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भूमिका 


जोकेविनयानहीहै, उथकै नये कविना-सग्रहुकौ भूमिकाष्म कं 
अलावार्क्यादहो सक्ती ङि यह्‌ अमुकेकवि की मयी रचनाम कासग्रहु 
ह"? ओर इममेव अधिकही द्म मयट्‌ केउपश्नी्पेकमे क्‌ दियाहै, 
जहां कि उस अवधि कानिरेश भीकर दियागया है जिस मेये रची 
गयी । 

जहां तक सागर-मृद्रा की उस नाम की कविता, याउसकेनायनेद 
अन्य कर्चिताओं कौ यात दै, मृज्ञे इसमे अधिक कख नदी कहना दै । किन्तु 
उत्तर खंड, देतो से एक नाव, वुःट स्पष्टीकरण मागता; वही देम 
भूमिका काटेतुरै। 

मै ग्रीक मापानही जानता। उम भाषाका कुति-काव्यर्मैने काफी 
प्रदाह, पर अग्रे अनुवादमे। यूरोपीय मारित्यो का अध्येता होनेके 
नाति कु ग्रीक शब्दो म परिचय रहा रै; भौरिके विजान पदते-पटतं ग्रीक 
वर्णमाला सीप ली थी; भौर तब्द-व्युत्पत्ति मे हमेणासे सुचि रहनेके 
कारण प्रीक धातुमो का नान धीरे-धीरे वदता गया दहै । इस प्रकारं ग्रीक 
पढ'भीतेताह; फिरभी यद्‌वग्याजविनयनहीदहैकिर्मे प्रीकभाषानही 
जानेता। तेव देतो से एक नाच कौ कविताएे कंते ? क्या उन का अनुवाद 
अप्रेजीयाफायीरीसेक्रिवा गया? नदी, इनके भग्रेजी-फेच अनुवाद 
मुम्े अभी तक नही भित्ते। मेरो अयोग्यता याहव्धर्मोने भौर जौ मन्थं 
कियाहो, यह्‌ दावार्म करसक्ताहू कि इन कविताओं की भूल वेम्तु श्रीक 
टोड मौर किसी ूरोपीय भापाकी देन नही दहै। यह्‌ अनूवा कंन धरि 
हा, यह्‌ समघ्नानै के चिए थोटाव्यौरा अपक्षितहै। 

प्रीय करं दार जाना हआ ह । स्वाभाविक दहै कि प्रत्यक वार स्यलीके 


भूमिका 


जोक्विनयानदीहै, उषके नये फविना-मग्रह्‌को भूमिकां दम के 
अलावा क्याहो सकनी दहै कि वह्‌ अमुक कवि की नयो रचनाम कासंग्रह 
है"? ओरदइमतेकुछमधिकःहीष्ठम ग्रह्‌ के उपश्नीपंकमे कट्‌ दिपारै, 
नेहा कि उस अवधि कानिदेरा भीकर द्वियागयादहै जिस मयेरची 
गयीं । 

जहां तक सामरमृद्रा कौ उस नाम की कविता, याउसकैसाथनद 
अन्यं कर्विताओ कौ वात है, मुञने द्म मे अधिक कुष्ट नरी कहना दै । किन्तु 
उत्तर खड, देतोस से एक नाव, बु स्पष्टीकरण मांगतादहै, वी दइम 
भूमिका कादटैतुरै। 

म ग्रीक भाषा नही जानता। उत्त भायाका कृति-काव्यर्मैने काफी 
पटाद, पर भग्रेजी मनुवादमे। यूरोपीय माटित्यो का अध्येता होनेके 
नति कुछ ग्रीक शब्दो से परिचय रहा है; भौतिक विज्ञान पदते-पदृते प्रीक 
व्णंमाला सीखतली थी; ओर णन्द-य्युत्पत्ति म हमेगामे सुचि रहने के 
कारण प्रीक धातुमो का ज्ञान धीरे-धीरे वदता गया है! इम प्रकार प्रीकः 
"पदढ'भीतेताह; फिरभी यह्‌ व्पाजविनेयनहीदहैकिर्मे प्रीकभापा नही 
जानता} तव देलोतत से एक नाव कौ कविताएं कैसे ? क्या उन का अनुवाद 
अग्रजो या फ़रामीसीमेकिवागया दहै? नही, इनके भप्रेली-फेच यनुवाद 
मुन्ने मभौ तक नटी मितते। मेरौ अयोग्यता साहवधर्मीने ओर जो अनयं 
क्ियाहो, यद्‌ दावार्म करसकताहू कि इन कविनाभो की मूल वन्नु ग्रीक 
टोट ओद किसी यूरोपोयधापाकौदेननहीटहै। यह्‌ अनवा कंस धटिन 
हभ, यह समन्नाने के लिए योदा व्यौर अपेधिन है 1 

प्रीम कवार जाना ह है 1 स्वाभाविक है कि प्रत्येक बार स्यनोके 


वारे मे अक्तता कुछ कम होती सधीहो; परग्नौक प्रतिभाके वारे में अपनी 
वदृती हुईं जिज्ञासाने हूर वार यह्‌ अनुभव ओर तीखाकरादियादहैकिजो 
जानना चाहिए, भौर जौ जानना चाहता हं, वह्‌ मै कु नहीं जानता । 
पिछली वार गया तो यह भावना ओर्‌ अधिक साल रहीभी। एकतो 
इधर की राजनैतिक उयच-पुथले को समञ्चन के लिए ग्रीस का समकालीन 
इतिहास पठता रहा था, दूक्षरे इस्त वार अनेक ग्रीक नारको का मंचायन 
देखने का अव्रसर मिला था। कुछ ओर जानने' (ओौरजो जानू उसे गहरे 
मेसमाजानेदेने!) की धुनमे, देत्फरी मया तो आस-पास के प्रदेश मेदुरः 
दूर तक पैदल धूमतारहा। एेसीही एक लम्बी सरमे एक दिन पार्नसिस 
पर्वत की वीहूड पगडडियों पर चटक मया । पा्नसिस की अधित्यका प्रायः 
नंगी दहै, इस लिए दिन ढल रहे होने परभी जंगसमेखोनेकाडउरतो नहीं 


[ये 


था; पर जिन्हनि पहाड़ मे भेड-वकरीकी लीकोंके सहारे कहीं गवि-धर 
तक पहुचे की कोशिश (याभूल!) कीरै, वे समज्न सकेगे कि सुटपुटा 
हो जाने परमरीक्यागत्ति हुई होगी ! | 

संर, धनी रात मे एके उगर मिली जिने दूर पर एकधीमा प्रकाश 
दिखा कर आणाजगायी । वह्‌ प्रकाश अकेले घर का नहीं, गांव के एक घर 
का था! अपने अधकचरे जान ओर इस्त समय तक काफौ भ्रमितदहो गयी 
भौगोलिक वुदधिके सहारे मेने अनुमानकियाथा कि यहु अराखीवाका 
उपरी हिस्साहोगाया उसी के सहारे जीने वाला कोई ओर छोटा गावि; 
इसलिए यह भी अशाथीकि.देरहो गयी होने परभी, गाँव में आश्रय नहीं 
तो सहानुभूति आर पथ-निदेश तो मिल ही जाएगा ! पिते महायुद्ध के 
दौरान ग्रीस के स्वाधीनता-संग्राम ओौर क्रान्तिमें अराखौवा के साहसिक 
छपामारों नै महत्व का काम कियाथा; एेसे लोगों से जहाँ यह्‌ आशंका 
होती कि अजनवी के प्रति युनानी का पारम्परिकं सन्देह मौर भी गहुराह्ये 
सक्ता है, वह यह्‌ साणाभीकिवे उदार-हुदय होगे मौर इस लिए सन्देह 
पर यूनानी के पारम्परिक आत्तिथ्य-धर्म को वरीयता देगे ! 

मेरा यह्‌ अनुमान तो ग्रलत नरह निकला, पर अराखोवा का नाम 
लेने पर गृहस्थ मौर उस्न की पत्नी दोनों हुसे; खिड़की से इशारे द्वारा मूसे 
वता ५४ गया कि अराघ्रोवादरूरही नही, पहाडकी एक ढाल के उस 
पारदटै! 


जो हो, मृजे रात-भरके त्तिए आश्रय मित्त गया; एकः मानदेन भौ 
मिल मयी; जौर्ापिकाकेसूप मजो मकरा कठा वेघ्न मिना उसके 
सायकै ताकमे पुरानी कितावो कै तीन पंवितयां सेवर हई देप कर भूपे 
लगा किरम वास्तव मेभटका नही, भनजाने पड़ावपर ही पटरवा हू । गृहस्य 
के भार धम-दोक्षालेकरकिसी विहारमे चने गयैथे। (योमृतनेलगाकि 
विदारमे जानि को कारणं जितना धर्मोन्माद रहा होगा उससे अधिकःकटौ 
छिपकररटने की आवश्यकता; पर मेरा यह अनुमान गलत मी हो सकता 
है ओर्‌ पना तो भारी अशिष्टता होती ।) मेदे मततव कौ वात इननौ 
यी किःउन की पुस्तकें मेभाल कर र्ती गयी दँ भौर मृन्ने उपतय्ध £! 

एक पुरानी, जीर्ण, दोनो भरसे फटी हृ पर चिच्र-रजिते पुस्तक के 
सराय पटो उतत रहा ज पहना आकर्पण निस्मन्देह चिक्रोकाया; पररवे 
करु ठेते कौतूहल को जगाने वतिय {[-मन होता है किग्रीक गायाकै 
तान्तालोम दे नामसेवने हुए शब्दे का हिन्दीकरणं करके कहू, चिप्ररेमे 
तन्तलाने वाल्ल' थे! --) किप्रमंग पूरा ममज्षनेकै लिए माथकीप्रीक 
कविताएं याकविता-खड वार-वार पटता रहा- मानो अवुत्त शन्द को 
दौहुयानै-तिहसने से उस्र का अर्थं अवगते हौ जायेगा । 

राभिरेवं व्यरसीत्‌ । पुस्तक से अपने को तोड़कर एकः प्षपकीसो 
लिया ! उठ कर फिर उक्ति उलटा-पलर्दा तो देखा कि भन्तमं लातीनौ भाषा 
मटीकाभीदै; हमसे कुछ ओर सहायता मिली ओर भौ कविताएं मुपे 
सममे त्ती जान पडी उनका भावायंर्मैने अपनी कापी मे उतार तिपा। 
सायदही छन्द, ताल आदिक विपयमेभीबुटीपलेतौी जिमकै महार 
अनन्तर ओर काम करसक्‌ ) 

यही दन अनुदादो का रहस्य, भौर मेरे दुरसाहस की सफार््है । जो 
अनुवाद यहां प्रस्तुत कयि गये ह, हन केः अलावा कु मौर भी ये, पर जीणं 
पधी के आरम्भ मौर अन्तके पन्नेषटेहोनेके कारण उनकी टीकानषा 
रका, ओर दुस्माहसी होने पर भी इस मं मुपे नकोच हूुभाकरि उन कवि- 
ताओंकोभी सामने ला जिनको टीक समन्सकैहोनेकै वारे मस्वय 
मुञ्चे सन्देह हो । यत्कि सन्देह नही, निश्चय टौ कि मै नही समन्त पाया! 
कु बन भु पढ जान पर भीः कविता ते दूसरो कविता मिल जा सकती 
है, पर षया उसे अनुवाद भीक्हाजा सकेगा? 


अनन्तर ने मूत कवित्ताएे पाने का प्रयत किया, जिगर किमी श्रीः 
विद्वान्‌ कै साय वैठ कर्‌ अपनी उपनन्धियो का परिमार्जन करमन । परय 
कावित्ताप्‌मृपे प्लानृदिय के प्रीफ काव्यकोपम ता नहीं मिली; नदचिटकफो 
लायराप्रेफा (३ द्ंट) अथवा पटनद्वारा राम्पादित दग्रीफ एेन्यालोजा 
(५ संद) मदही। ठन प्रन्यो केत थौर ग्रकि चरितको्णा कादसन का 
णतः लाभ यह्‌ अवण्यहुया कि चिता कैः साय अआचदयक्‌ः व्याद्यात्मनः 
टिप्पणियां जोटदर गकु । योद कोौप-ग्रन्य देखने सोज पूरी नर्हा 
जानी, यदु जानतां । उतेञमेव्रटनिके निषु फिर पानिना की अधि- 
त्यका मग भटवन का मृगान दयना श्ड्रगा। 
अन यही जाणार सकता क्रिः मरी प्रुटियो क वावनजुदर देसोसस 
एक नाव वटकाकोाग्नमी 1 उगमजी कृष अन्छाु, वद्‌ प्रीस्तकी भरी 
पिद्धली यात्रा का उपनन्धि ट; मा भच्छा नरां, ब्रह मरा श्नलविषया 
मति! क्त समाद ! अपाला यास्‌ (दयुम) काचा खीरे प्रकाण का दवता 
६, द्यनान उस शूयप्रभव' मानकर म अषनेसयद्‌ कवि क्ाजटतेकर्‌ 
फट्‌ स्ता; 
गर मूर प्रभवा वः नच चाल्पविषया मत्त: 
नि्नपुदुस्तरं मोदादुदटूमनान्मि सरायमम्‌ ॥। 
द्लासस आनि वाली नावदव्ताके ही फारवाद् का एक-भाध 
भटका स्वर पाटक तक पटुचाद, ता मरी मध्यर्थता सफल दमी । 


--श्रनेय' 
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११२ समाधि-ते 
{१३ भिरिना को तांतिनं 
११४ तो पुत्तागरसे वनीथी 


ओर तूम क्यो मही हो सागर 
जिसके म निकेरत्तर 
आना चाहता? 


सागर-मुद्रा 


सोयामींदमेको, जागा सपनेमेको 


मोपाधार्मै 

मदम को 

पकाएकः 

मपनेमंषो 

गया जाग; 

सथन आग का 
लपनपाती ग्रसती 

टेयती 

समधि की विभ्नोर आम 


फिमयता हुं 

धीर-धीरे गिरा फिर 

मते ह्‌, टडे 
जागनेभंको। 

आग शान्त, रक्षित, 
स॑जोयी दई- 

ओट्भी करई आगो के साच 
मोगी हूर । 


पति भीतो 
जागाद 
पम, सपनेमकोः 


अपने मृ क 
फिगल कर गिरने कौ 
गायने फी चाद्रे कों गै; 
५ भश गती <, ट्टी 
मायी हर । 
ओर्‌ भी प्रानी परल 


चाय हा भजय र 
साये लट | ् 


अगो 


मेनेही पुकाराथा 


टीकदै 

मैनेद्ीतेरानामतेकरपुकाराया 

परर्मने यह्‌ कवक्हाथा 

कियोआकर * 
भरे दिल म जल ? 

मेरे हर उदचममे उघादुदे 

भरादन्‌, 

मेरे हैर समाघानमें 

उदछाला कर सौ-मौ सवातं 

अनुपल ? 


नाम :नामकाएकत्तरह्‌ का सहारा था। 
मृ थकानहाराथां 

परनहीथारकिसी कोगुलाम। 
परतूनेतोमनिही फक दिया घरवार 

हिये के भीतर भी जमा दिया नया हाहाकार 
ब मेरे राम! । 


सागर-मृद्रा १७ 


कालको गदा 


काल की गदा 

एक दिन 

मश पर गिरेगी । 

गदा 

मुस नहीं भावेगी : 

पर्‌ उमके भिरनेकी नीरव छोटी-सी ध्वनि 
क्या कालको मुहायिमी ? 


फूल हर वार आति 


पने हर वारमानेरहै, 

टीकर है, हम मन्नतः नही भाति; 
परह्रे यार 

वगन्त के साथ 

वहां षट्‌ाटु पर हिम गलता 
ओरयदा नदी मरतीदै 

अमराद्‌ वौरातीरै 

भीर्‌ कोय वूक्ती है 

ययार गरमातीदै 

ओर चनगन्ध मव कैः विए व्रिसरती है। 


हम नही अपय, 

तो भी, जबर, 

तय क्यो नही गामे 
यागयेहृएही भीतबी 
कटी नही दोहुरा्ेगे ? 


सागर-मुद्रा १६ 


धार पर छंक्तार दे 
चतो खोलदो नाव 
युपचाप 
जिधर वहती ह 

वह्ने दो । 


नही, मुने यागररसे 


कभी डर नहीं लमा | 


पदा, मृध मे आधयो का 
भेक नही जगा । 


भवि तो तिर सवती है 
मेरे चिनाभी भ 

मेँ चिना नाव भी 

ईव सकूगा | 


यह भी मप्र 
जन्धकार्केषपार 
सहरलमायौषी; 
चूमसी मेने प्री क्निरेकी 
सुनती रेज 
पलकी को एुशायौथौ; 
जव~--भोटो पर जोभ सने सह्वक्ता हू 
पारयउमपानीका 
मने को वहूलाता ह 
मधुर होगा मरा अनजाना भौ 
अन्त दस कटानी का} 


रोको भत 
तुम्हा पमार यन परास भते, 
तुम्ही हेव कदफटाभो, 
तटोमेष्टने अम-अंग प्रहये; 
जीर तुम्ही धार प्र संतारदो चलौ, 
मुक्ते सारा सायर 

मटन दो । 


पोनदो राव, 
जिधर वहतीह 
बहमदो, 


नेल-सौ वह मेरे भीतर 


वेल-मौ चह मरे भीतर उगी रै, वदती 
उसकी कलियां मरी अखि, 
कोपलं मरौ अंग्ियो म अकुखती ह; 
पल--अरे, यह्‌ दित में क्या खितता ह) 
ससिउसकी पंखुड्धियां सहताती ह। 
चां उसी कैः वतयमे वेधी कसममात्ती ह 
येल-मी वह्‌ मेरे भीतर उगी द, वदती है, ` 
जितना म चृक्ताजाताह, 

वह्‌ मुत्त एेदवर्य स मदृती ह } 


२२ साय रमूद्रा 


वालू-घडी 


तुम 

भेरीए्कनिजी षट 

जिममंमै मोक भर-भर 

समव पूरा हँ 

भौर वह्‌ वानू हौ कर रोतजाता टै1 


जिम वानू कोम फिर वटोर्वाहू । 


किमकेषैरोकीछटपदै 

श्म यानूपर 

जिमे ताक्ने-नाक्न 

मेरा साया चेतनं जवन वीत जाता है? 


ओरर्मेफिर 
अपने को पानि के लिए तुम मगोस्ता हू । 


सागरमुद्रा 3 


घर छोड़ 


हा, वहुत दिनदहो गये 
घर छोड 1 


अच्छाथां 

मन का अवसन्न रहना 

भीतर-भीतर जलना 

किसीसेन कहूना 

पर अव वहत ष्टुकरा लिये 

परयो गलियों के 
मनजान रोड । 


यह्‌ नहीं कि अवं याद भाने लगे 
चेहर विनी एसे अपनों के, 

या कि बयुलाने लगे 

मेहमान एसे फोर्‌ सपनो के । 


कभी उभरभी भातीह 

कसकं पुरानी, 

यह्‌ थोड़दहीकिर्नन कभी 
पसीज नहीं ? 

सुख जो छट गये पर छी नहीं 


२४ सागर-मुद्रा 


मिहूरा भी जाते हतनक्मौ 
जव-तव धोटे-पोहे । 


मोचता हू, फौमाहो 
भगर इम महताती अजनवी 
वसन्त वयार कै यदतते 
वही भपना भुनमाता अन्धद फिर 
भंग-जगको मरोट़े; 
यह दुन पतौ फुहार नही 
ह्‌ मौसमी यपेडा दुनिवार 
देह को क्षतो; 
ये नपी-तुली रोजमर्सा 
सहलते न भी मिरे, 
माये दिन संकट मेडराये, 
फिरचितेकिन चिते; 
पर भोर हो, सूरज निकले, तो रेते 
जते वंशर-वियावान की 
पपड़ायी म्री को 
नया अक्रुर फोडे । 


नही जानता कव कौन सजोग 
ये उगमम भटकते पग 
फिर इधर मोडे- या न मोडे > - 
परहा, मानताहूकि 
जब-तव पट्चानता हं कि 
वहते दिन हो गये 
धर छोड । 


जीवनम 


हरी गशलसे 


भटक गया । 


९६ सागरमुद्रा 


ग्रीष्मकौ रात 


कोयननेटेराः कुट! 
कि पपे ने पनटा:क्हाँ? 
कमली जये : मटमर॑सा मदेरा। 


5 पये 


भेदो मे 
नयां उछ्तती 
भतिज परर उमड़ रह ल 
वदलो कै साये 
या वुग्हारे चौके म 
गट नहीं उतत) 
पहे प्रवासी 
लोर आये 7 


कोहरे में मूज 


कोहरे मे नम, सिहूरा 
खटा, इकहूरा 
उजना तेना 

भूज का। 


ब्रहूत मालती रहती है क्या 
परदेसी की 
याद, यक्षिणी ? 


कापितीहै 
पहाड नहीं कंपिता, 
न पेड, न तराई; 
कपिती है ढाल पररकेषरसे 
नीचे शील पर जरी 


चियिकीलौकौ 
नन्ही पर्छाई्‌ | 


३० सागरमुद्रा 


सपने मे-जागतेमें 


सपने के भीतर 
सपने में अपने 
सीदिर्यो पर 
वैटा हूभा टोता ह 
धृपमें। 
- देखने फो मषने ? 


जागते मे 

जागता भागता ह 

भधेरी गफामें 

खोजता हुआ दरार 

चौडाने को। 

सौक्ने को पार्‌ 1 
-जागनेको? 


्मोपएनिषदे 

वह जो णी 

लाता नही तक्ता है, 

हेर पर एकटक जागता है 
होगा, होया जवं । 

म वहु ग्ी हं 

जो फल खाता है 

क्योकि फल, अच, तरु, मुल, 
वुम्हीं हयो सव । 


पर एक 


चिलतके 


दिनके के 

भीतर द्ितकेके 
भीतर छिलका । 
प्रम अविच्छिन्न 1 


तोकष्या ? 

यह्‌ कंसेटै सिद्ध 
कि भीतरतम 
है'दोगारही, 
याटररे भिन्न? 


गै अनन्य 
एकाकार 
जरा व्यार। 


मो = ५ 
मोमा 
उधारके समयमे 


सरीदे हृए प्यार पर 
तुरायी हई मुस्कानें । 


चलती-फिरती पपडायौ सुरते 
द्तहारी नंगी मुरते 
एकम दुपरी 

भौर कया पहचान ? 


६ सागरमुद्रा 


पाठ-मेद्‌ 


एक जगत्‌ रूपायिते प्रत्यक्ष 
एक कल्पना सम्भाव्य । 
एक दुनिया सतत मुखर 
एक एकान्त नि स्वर । 

एक अविराम गति, उमंग 
एक अचले, निस्तरंग । 


दो पाट 
एक ही काव्य । 


सग्लस 


भोर 
भगर थोड़ा भौर अतस्नाया रहै 
मन पर 
छाया रह 
थोड़ी देर ओर 
पह तन्द्रालस चिकना कोहरा; 
केली 
थोड़ी देर भौर 
उल पर अटकी रे 
ओस की वंद 

ईव ¶र टटकी रहै 
भर मेरी चेतना अकेन्द्रित भटकी रहे 
स सपनेमे जो ने गहा 
ओर फिर भधसुली असि से 
पुम्हारी मुंदी पलकों परपटाह 
तो 
ताकतिसीकाक्या जाये ? 
कुच नहीं । 
चला, इस वात प्र 
जव उठ] जाये । 


२६ सागरमुद्रा ~ 


लातियों के वीच 


उस ने वहां सपनी नाक गडते हृषु 

हमक करका 

सौर दुहराता रहा- 

(दुलार पएढा हुआ नही भी था--परक्या 
वात भी पदी हुई नही थी ?)- 

"दा, या, तुम्हारी छातियों के वीच 

मेराघरदटै। यहां! यहाँ]! 

ओर चहरे से उन्हे धीरे-धीरे सहला रहा । 


ौर उस नेकटा, शा, हा, 

एेसेही फिर; ह, फिरकटो! 

हा, भाओ, म यहां तुम्ह्‌ चिप लूगी- 
तुम सदायोदहीस्ह!' 


छाति्यां तव नही जानती वी-- 

जो कि नाकं भी तव नही मानती धी-- 
किंतभोसे चहु वहां घर वनाने लमी 

जिसमे फिर वहं वन्दी हौ कर छटपराने-लग 


छातियो कैः वीच 

जओौर कुछ नही, दमी रहस्य का घर ह । 
माथा क्यो वहाँ टिकादहै ? 

क्योकि नही तो नाक जाने काडरहै। 


कन्हाईनेप्यारकिया 


कन्ह्[९नेप्यार किया कितनी गोपियो को कितनी वार) 
पर उडतते रह अपना सारा दुलार 

उस एक रूप पर जिसे कभी पाया नही-- 

जो कभी हाथ आया नहीं । 

कभी किसी प्रेयसी में उसी को पा लिया होता-- 

तो दुवारा किसी कोप्यारक्योकिया होता? 


कवि ने गीते लिखे नये-तये वार-वार, 

परे उसी एक विपय को देता रहा विस्तार 
[जसे कभी पूरा पकड़ पाया नही-- 

जो कभी किसी सीत्त मे समाया नहीं । 
किसी एक गीत में वह्‌ अंट गथा दिखता 
तो कवि दूसरा गीत ही क्यो लिखत्ता ? 


३८ सागरमुद्रा 


मरण कै द्वार पर 


ज्योति करे 

भीतर ज्योतिके 
भीतर ज्योति । 

प्यार हे वह--वह्‌ मत्‌ 
ओर तत्‌ 

तदसि त्वं एतत्‌ 1 


॥: 
कटी 
एके है वह 
निसकाहै 
यह्‌ । 


परइसस 

मेरा क्या नाता 
जवकिडससेभी 
कु नही आता-जाता 
किर्भेभी 
हयानही? 


सागर-मुद्रा ३६ 


४० 


सागर-मृद्रा 


भानां करां 
रस मारगपर 
चरणधर ? 


नदो का कहना 


देरतकदेसाहमने 
नदी का बहुना ! 
पर नही आया हमे 
करु भी कट्ना ! 


फिर उठे ह्म, मुडे चलने को; 
तव नैन मिते, 

हए मानो जलने को; 

एक कोजो कहना था 

दूसरे ने सुन लिया: 


“किसी भविष्य मे नही, पिया । 
नहो अतीतमे कही, 
तुम अनन्त काल तक इस्री इसी 
वत्तमान में रहना । " 


सागरमृद्रा ४१. 


जौ भौचक कहा गया 


मैने जो नही कहा 

वह्‌ मेरा अपना रहा 

रहस्य रहा : 

अपनी इस निधि, अपने संयम पर 
भने वार-वार अभिमान किया । 


पर आजं हार की तीक्ष्णधार 

है साल रही : मेरा रहस्य 

उतना ही रक्षित है 

उतना-भर मेरा रहा 

किः जितना किसी अरक्षितक्षणमे 
तुम ने मुञ्च से कहला लिया 


जो ओचकं फटा भया, वह्‌ वचा रहा, 
जो जतन संजोया, चला गया । 

यह्‌ क्या तुमसे, या जीवनस 

या अपनेसे खला गया ? 


४२ सागर-मुद्रा 


अवश्यक 


जितना कहु देना आवश्यक था 
कट्‌ दिया गया : क भौर वताना 
ओर वोलना--अव आवप्यक नही रहा ! 


[॥ 
आवश्यकं अव केवल होगा चुप रह्‌ जाना 
अपने को लेना मँमाल 
सम्प्रेपण के भपित, निभृतक्षणोमे) 
अव जो कू उच्चरित हौगा, कहा जायगा, 
सव होगा पल्लवन, प्रस्पुटन 
इसी द्विदल' अकुर का। 


वीनते हुए विख रा-निखरा सोना 
फल-भरेणरदका 
हम क्या कभी सोचते है ` "वसन्त अविश्यक था ? 


गाड़ी चल पड़ 


पैर उठा मौर दवा 

धीमी हुई गाड़ी ओर रके गयी । 
दजन धरघराता रहा । 

मै मुडा, एक लम्बी दीठ-भर 
मेरी अखोंने उसकी 

अखों को धाह | 

कुद कटा नही, न कु चाहा । 
फिर पर, हाथ, तन 

पहते-से सध अये, 

दीर की खोज चुक गयी । 

ओर गाडी चलं पडी 

मील पर मील पर मील, 

मनं धरथराता रहा । 


कालके सवालोंका 
नही है मेरे पास कोई जवाव, 
जो उसे--या किसी को-दे सकं । 
इतना ही कि एेसी अतकिते चुप्पियो में 
, मिल जाती हैँ जव-तव छोटी-छोटी अमरताएं 
जिनमेंससिले सक 


४४ सागरमुद्रा 


बिदाई का गीत 


यह्‌ जानेका दिन आया 
पर कोई उदात मीत 
अभी गानाना। 
चाह्ना जो चाहना 
पर उलाहना मन म ओ मीत । 
कभीलानाना। 


वह्‌ दुर, दूर सुनो, कटी लहर 
लात्तीदहैओौर भी दुर, दूर, दूरतर का स्वर, 
उसमे, हां, मोह नदी, 
पर कनही विष्छोह्‌ नही, 
वह्‌ गुरुतर सच युगातीत 

रे भुलाना ना। 


नही भोर-सशा 
उमगते-निमगते 

सूरज, चांद, तारे, 

नही वहाँ 
उञ्चकेते-्तिज्ञकने 

उगर्भग किनारे, 

वहाँ एक अन्त स्थ भालोक 
अविराम रहता पुकारे; 


सागरमुद्रा ४५ 


यही उयोति-कवच 
ट हमार निजी सच, 
सार जो हम ने पाया ,. 
गदा न्ुमरकायाः लुटाया 
उस की सुप्रीत खय) से बाहर, गो मीत, 
अव जानाना) 
दोर उदास गीत' ञओ मीत; 
अमी गाना ना। 


दैरतक हक में 


देरतकट्वामें 
अलूचौ की पुग क्नो 
तिरी क्षरते 

देखा क्रिया हूं । 
नटी जानता कि तव 
अतीत्तमे कि भविष्यमे 
कि निरे वर्तमानके 

क्षण मेंजियादहं। 


भते ही उस वीच वहूत-मी 

यादो को उमे 

लशा को मले 

भौर हीं, गहरे म कीं एक 

मयी टीस से जपने को सिहरते 

अनजाने पर लगातार 
पहचाना स्याह । 


यौ म जानने हुए जीना 
क्यापटीरहै? 

पर क्यापृछने कौ एकमा 
वातयटीदै? 


सरागरमद्रा 


ओर मते यदह जा हति 
रने, सिहरने वी 
वात की है, 
उसरावमे क्या सच वही नहीं रै 


जौनहींदै! 


क्यों 
क्यो यह्‌ मेरी जिन्दगी 
पुटे हुए पपे सेतेल-सी 
वृंद-वृंद अनदेखी चुरई 
कालकीभिह्रीमें रचे गयी? 


कयो वह्‌ तुम्टारी हंसी 
घास को पत्ती प्रररंकी ओस-सी 
चमकमे-चभकने को हई 

कि अनुभवके तापमे उड गयी ? 


क्यो, जव प्यारनही रहा 

तो यादमनमेफंसी रह्‌ गयी? 

ज्योनार हो चुकी, मेहमान चलते गये, 

वस पकयान की गन्ध सारेधरमे वसी रह्‌ गयी" 


वयो यह्‌ मेया सवाल अपनी कोचसे 

मुने तड़पाता है रात-मर, रति-भर, 

जसे टांडमे अखवारो की महीमे छिपा चूहा 
करत! रहे कुत रुत र, खुसर-पुसर ? 


सागर-मुदा >? 


फूल को स्मरण-प्रतिमा 


यह्‌ देने का अहंकार 
छोडो । 

कहीं है प्यार कौ पहचान 
तोउसंयो कहौ: 


मधुर, यह देखी ` 

पल 1 इसे तोडो; 
पुमा-फिरा करदेखो, 
फिर हाथसेगिरजानेदोः 
हवा पर तिर जाने दो- 
(हा करे सुनहली ) धूल ॥' 


फूल की स्मरण-प्रतिमा ही वचती है 
तुम नहीं । न तुम्हारा दान । 


दोनों सचटैँ 
वे मव वाते 
दूठभी हो सक्ती थीं] 
सेक्नियोतो 
सचभीहो सक्ती थी। 
वात यह्‌ है कि अनुभूतियां 
वातं नदीं है 
ओरमसलमे विचारभी 
शब्दो के फन्दे मे भाते नही है! 
अपनी-अपनी जगह 
दोनो सच हैँ 
याहोगे; 
पर संच क्या है, यह्‌ सवां 
हम भरमक उठत नही है 
ओररकराजायेतो 
पतियाति नही है 1 


सागर-मुद्रा ५१ 


यदु 


याद : सिहरत : उडती सारसो की जोडी । 

याद : उमस : एकाएक धिरे वादलमें 
कंध जगसगा गयी | 

सारसो को ओट वादव, 

वादल मं सारसो को जोडी ओद्चल, 

याद्‌ कौ ओट याद कीओर याद । 

केवल नभ की गहराई वढ मयी थोडी । 

केसे कहूं कि किंस कौ याद आयी ? 

चाह तडपा गयी ! 


५२ सागरःमुद्रा 


मन दुम्मट-सा 


मनं 
दुम्मट-सा गिरता है 
सूनेमे भेधरेमं; 
न जाने क्रितनी गहरी दै 
भीत 
मेरी उदासी की। 
मो मीत । 
गिरतादहैमिरतादहै 
कटी नही धिरता है धीरज; 
नीचे ही सही 
राह भी होती 
उत्तरनेकी,तो 
गिरता, इव जाता, 
फिर शायद उतराता'““ 
परनषही; मन 
गिरताहैभौरगिरतादही जातारहै, 
म थाह्‌ पातादटैन फिसतादहै, 
वप, सहमता ताक्ता टै 
किमानो मतं काञधैराही वद कर लोकरलेताहै। 
देखो { कही वही तो नदी 
अव स्वयं मेरे भोतरसे क्ता हैः? 
उष्‌, गिरतादहै, गिस्ताहै 
मन 
सागर-मृद्रा ५३ 


तुम क्या जानी 


तुम क्या जानो 
कितनी लम्बी होती ह रात 
अकेली 

सिस्तकी की | 


५४ सागर-मुद्रा 


नदी का पुतं 


ठेसाक्योदहो 

कि मेरे नीच सदाखाईहो 

जिसमें जहां भी पैर टेकनां चाहु 
भवर उठे, करढः; 

किर किनारोको मिलाङं 

पर जिन के आवेाभरमन के विर्‌ राहु वेनाऊ 
उनकेद्वासया निरन्तर 

दोनो ओर्‌ मे रौदा जाँ? 

जव किं दोनौ को अर्लगाने वाली 
नदी 

निरन्तर बहती जाये, अनवरद्ध ? 


सायर ५९ 


नद्‌ का पुलं : २ 
इसे लिए 
किरम कोई नहींहू 
मै उपकरणहू 
जिनकेकामआयाहं 
उन्हीं का बनाया ह 
नदीसेही उनका 
सीधा नातादहे) 
वही उन की सच्चवाईूहै 
जो मेरे लिए खारईहे) 


६ सागर-मुद्रा 


रह गये 


सव 
अपनी-अपनी 
कट्‌ गये : 
हम 

रह गये 1 


जवान दै 

पर कहाँ है बोल 
जोतहकोपासके? 
आवाजहै 

पर कहां है वेल 

जो सही जगह पहुंचा सके ? 
दित टै 

पर कहां है जिगरां 

जो सचकौ मारसासके! 
यों सव 

जो आये 

कुछन कुछ 

कहु गये : 

हम 

अचकचाये 

रह्‌ गये 1 


अमागे, या | 


मरताटे ? 

जिस का पता नहीं 

उससेडरताहै? 
--गा । 


जीता 
आस-पास सव कू इतना भरपुरा है 
ओर वौचमेत्ूरीताहि? 

--गा। 


दुःखसे स्वर टूट्ताहै! 

छन्द सधता नहीं, 

धीरन दृटता रै ? 
--गा | 


याकि सुख से ही वोलती वन्दटह? 
रोम सिहरे ह, मन निःस्पन्दहै? 
--फिरभीगा। 
अभागे, गा! 


५८ सागर-मूद्रा 


कौन-सो लाचारी 


कौन-सी लाचारी मे मात पर 
चिली यह्‌ कलौ 

पूलदान म-- 

मूलसेक्टी हु ? 


वही क्याहममेनहीदै 
जो कालके डंडल पर 
वितरह्‌टै 
अनादिकूलमेकटे? 


केसा है यह जमाना 


कंसा है यह्‌ जमाना 
किलोग 

इसे भी प्यार की कविता 
मानेंगे 1 


पर कंसा है यह्‌ जमाना 
कि हमीं 

एसी ही कविता में 
अपनाप्यार 

पह्चानेंगे ! 


६० सागर-मुद्रा 


एक दिनि यह राह 


एक दिन यह्‌ राहु पकड़-गा 

सदा यह्‌ जानताथा। पर 

अभो कल भी मृजे मूञ्ला नही था 
कि वह्‌ दिन 

आज होगा ! 


सागरमुद्रा 


९१ 


नर में सपना 


नरे मे सपना देखतार्मे 
सपने मे देखता हं ` 
नडे मे सपना देखने वाले को 
सपने मे देखता हुआ 
नशे मे उगमग सागर की उमडन्‌ । 


इतने गहरे नशो में 
इतने गहरे सपनो मे 
इतने गहरे नदे में 
सागर इतना गहरा, वि खाद्‌ । 
देखने वाला म इतना छ्छला, अक्रिचन । 


इतमा वहुत नशा 
इतने वहुत सपने 
इतना वहुत सागर 
इतना 
कम 
मै । 


६२ सागरमुद्रा 


भले अये 


रामजी 

भते अयि- 
एतेदही 
जघीकीभौटमें 
चते भये 

विने बुलाये । 


आये, पधारो 1 
सिर-आंघो पर । 
यन्दना सकारो। 


मेही एक दिन 

डोतता हुमा आ धमकंगा मै 
तुम्हारे दर्वारमेः 

सौचकं क्या ले सकोगे 
अपनी कणा के पसारमें ? 


1 अगिं 


सागर-युद्रा 


आकाश 
वदलाया 
धूमायितं 

भवे कसता हु 
सुकं आया । 


सागर सिहरा 

सिमटा 

अपनी ही सत्ताकेभारसे 
सत्त्वमा्नं 

प्र तिच्छायित 

भीतर को खच आया । 


फिर सूरज निकला 

रुपहली मेघ-जाली से छनती हुई 
धूप-किरनं 

लहरियों पर मचलती हुई विछलती हुई 
इरलायीं । 


तव फिर 
वह्‌ मानो सिमट गयी 


६४ सागर-मृद्रा 


अपने भीतर को : दीठ खोयी-री 
सत्ता निजत्ता भूरी, सोयी-री । 

सून तदी भजो वयारमे 

मेरी अपिं कस्रमसाथो, 

मने हाथ उठाया--किः मेरे अनजाने 
उतस्तके कैणोके धूष-मेजेसोनेका 
गीला जाल 

भेरेचारो योर 

स्मा कसं भाया । 
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सायर की लहरोंकेवीचसे वह्‌ 

वहि वदाय हए 

मेरी ओर दौडती हुई आती हु 

पुकारती हुई योती : 

तुम--तुम सागरव्योनहींदहो ?' 

मेरीरशंखों मे जो प्रहनं उभर आया, 

अपनी फहूरती लयो के चीच से वहू 

पलके उठये हुए 

उसे न नकारती हई पर अपने उत्तरसे 

मानो मुस्े फिर से ललकारती हु 

अपने में सिमटती हुई वोली : 

"देखो न, सागर वड़ा है, चौड़ारहै, 

जहां तक दीठजातीरैफलारै, 

मुपे घेरता है, धरता है, सहता है, धारता है, भरता है, 
लहर से सहलाता है, दुलराता है, भुमता-सुलाता है, 
ओौर फिर भी निर्वेन्ध मुक्त रयता दै, मुक्त करता है-- 
मुक्त, सूक्त, मूक्त करता है ¦ ' 


मै जवावके लिए कु शब्द जुटा सक्‌-- 
संवार सक्‌, 

यावहनवनेतो 

राग-वन्धो का ही न्यीछवर लुटा सक्‌- 


६६ सागरमुद्रा 


इस से पहले ही वह्‌ प्र 

हसती हई मुडती हई दोततौ हई उडतौ हई 
सागरकी लहो के वीच 

परटुच गयी । 


४ 


रेतीमे 

चार टूटी पर संवारी हुई सीपिर्या 

एक दहा हज 

चालू का धरहूरा 

खारे पानी से मंजी हई चली कादंड 

जिस पर 

नारगी के छिलके की 

कतरन का फरहरा । 

जहा-तहां वच्चो की पंर-छाप कौ केरियां । 


खाली वोतलें 

दो अदद, 

दपती कौ तर्तरियां--फए़कत तीन; 
कुछ टुकड़े रोटी के, 

पनीर के, 

कुछ टमाटर के छिलके, 
गुड़ी-मुडी कागज, 

चालू मे अध-दवी पन्नी 

क्‌ रुपहली, क रंगीन; 
जर्हा-त्हां आस-पास 

कागज के कुचे हुए गिलास । 


६९८ सागर-मुद्रा 


वार-चार हम भति ह 

ओीररेती मे लिख जाते हैँ 

अपने सुल-चैन की कहानी : 
प्यारमे दिये हुए वचन, 

था निहोरे पर च्यि हुए सैर क इरादे। 
वार-वाररेती पर 

हंषियां, किलकारियां, 

कूनवे, रसत, 

उत्सव-जयन्तियां, सगाद्या, 
दोस्ति्ां-मारियां, दुनियादारियां 1 
वार-बाररेतीको 
सचिमेभसतेहै; 

रेती मे अपना निजी 
क्चरामिलातेरहै, 

छाप छोड़ चत्ते जाते है! 


जिसे वार-वार 

सागर धोतारहै, 

आंधी माजती है, 

लहर लीपती है, सूरज सुखात है, 
समीरणसेवार कर 

कही वेह जाता है। 

भौर फिर सागर रह जाता है । 
तरग-अंगरलिथो पर मिनत 

मानव के अद्‌भुत उद्यम, सनकी सपने, 
स्वे रचारिणी चिन्ता । 


ट 


सागरपर 

उदास एक छाया चिरती रही, 

मेरे मन मे वही एक प्यास त्िरती स्टी 

लहर पर लहर पर वहूर: 

कहीं राह कोई दीसी नही) 

वीत गयां पहर, 

फिर दीठ वहीं स्ह्र गयी 

जर्हारमास्थी जौ खोलनीदहीतो 

हम ने चाही नही, सीखी नहीं | 

छा गया अँधेरा फिर: जल धिर, समीर धिरः: 
ललक, जो धुंधला गयी थौ, चिनभिर्या विकिरत्ती रही". 


७० सागरमृद्रा 


म 


कृहुरा उमड आया 
हम उसमसोगपे 
मागर अनदेवां 
गरजता रहा । 


फिर हम उमड़ 

सागर अनयुना 

व रजता रहा, 
कूहराहममें मो गया। 


मवब्‌ःछहममें खो गया, 
हिमभी 
हममेष्वोगयें। 


सागर 
रहरा 
हम 
कुहरा 
मागर 
शं -*“ 


६ 


सागर वे किनारे 

टम सी पि्ा-पल्थर वटोरते टे, 
गगर उन चार-वार 

लहर से इलति रहा, धोता रहा ) 


फिर एक वदी तरण आयी 

सी पिर्यां वृध तीड़ गयी, 

गृह्रेत मे दवा गयी) 

पर्थरर्‌ पाइ के साथ वह्‌ गये । 

हम अपने गीले पहुंचे निचोडते रहं गये, 
मन रोता रहा) 


फिर, देरकेवादहमते कहा: पर रोनाक्यो? 
हमने क्यासागरको इतना कृ नहीं दिया ? 
भोर, साक्ष, सूरज-र्चाद फे उदय-भस्त, 
शुत तारे की धिर मौर स्वाती की कपती जगसमाहट, 
दुर की विजली की चदरीली चदिनी, 
उमस, उदसिर्या, घुन्ध, 
लहो मं से सनसनाती जाती जंधी- 
काजल-पुती रात मे नाव के साथ-साथ 
सारे संसार की डगमगाहट : 
यह सव क्या हमने नहीं दिया ? 


७२ सागरमृद्रा 


नम्बौयात्रामं 
गातरधरकौ यादे, 
गर्गो का एूलना, 
हिग्नों की कूद, छिन चपल दिन अधर्‌ म॑रेकी-मी, 
चीनां की उड़ाने, तिरीटो-कौमं की टिलाद््या, 
मारमौ की ध्यान-मृद्रा, बदेनाये ताले कै ममे पर्‌ अंकी-मी, 
वन-तुतमी कौ तीगी गन्ध, 
तजि नीपे आंगन म गोप्यो परर 
देर तक गरमाये म्ये दूधक्ौ धुर्दुती वाम, 
जेठकी गोधूनी की धृटनमेकोयनकी कूक, 
मेत पर चली जानी छयापं, 
नेतो ते लौटती भटकती हुई ताने, 
गोचरमें षंजनो की दौड, 
पीपल-~नचै छोरे दिवते की 
मनौनी-मी ही दरी-महमी नौ- 
ये मवभीक्याहमनेनहीदी? 


जा भी पाया, दिया ` 

देषा, दषा: 

आश्राए, अहूकार, विनतिर्या, वडवोनि्यां, 
प्य, प्यार्‌, दरद, मूर्ते, जकुलाहटे, 

मभीतौ दिये: 

जो भोगा, दिया; जी नदी भोगा, वह्‌ भी दिया; 
जो संजोया, दिया, 

जो खोया, दिया । 

दनेनादहीतोककिीथाकिकह्‌ सर्के: 

जो वताया वह्‌ भी दिया ? 


कि अपने को दै रक 
अपने से अतग त्र केर 
अपनी ध्यत्ता माप राकी 
ओर राहू रके ? 


७ 


वहां 

एक चदन है 

सागर उमड्‌ कर उससे टकरातारै 
पाड सतार 

लौट जाता 

फिर नया ज्वार भरता दहै 

सागर फिर जत्ताटहै। 


नकटी न्तद 

न को समाधान 
नजीतदटैनहारदै 

केवल परस्परतः के तनावो का 
एक अविराम व्यापार 
आओरष्समे 

ह्मे एक भव्यता का वोधदहै 
एक तृप्ति है, महं की तुष्टि है, विस्तारहै: 
विराट्‌ सौन्दयं की पहचान है 1 


गौर यहां 
यहतुमहो 
यह्‌ मेरी वासना रहै 


आग निर्ग्यतिरेक 
निरन्तरा" 

खोज का एक अस्तहीन संग्राम : 
यही क्याप्यारह? 


१० 


हा, 

तक्िनि तुम्हारा बव्रियम मान्दोवन 
गान्ति दै, घ्रुद मास्याटै, 
म्नातरनका नदर्‌ दै; 


यव दट्िष्ट्ती ङी एुञ्न् दिद्ण्टय 
जडता 


४१ 


१ 


3 


क्षितिज जरं 


र उच्छिजिदै 

एक छाया-नावं 

सरक्ती चटी जाती द्ध परिभाषा कौ सरा-सी। 
जीर छठि सिति जौर्‌ नागर्‌ मित्त जनिरद 


ञ्च्व परर एकनद्रमंः 





नागर्-चन्रा 
हि 


१० 


हा, 

लेकिन तुम्हारा अविणम आन्दोलन 
शान्तिर, धुव आस्याः 

सनातने की ललकार है; 

जेव कि घ्रती की एकरूप निश्वततां 
जडता 

भे उक्तं सवका निरन्तर हीष्ाकार्रै 
जो मर जायेगा, 

जो विना कछ पाये, चिना जनि 
अपने को विना पहचान 

विखर जायेगा ! 


४९. 


सोचकी नावो प्र 
चले गये हम दर कही; 
किनारे के दिये 
सलमलाने लगे । 


फिर, वहाँ कहीं, खुले समुद्र में 

हम जागे। तो दूर नहीं 

थी दूर उतनी : चले ही अलग-अलग 
ह्म आये थे) लाये थे। 

अलग-अलग मागि । 


तव, वहा, सुनहती तस्गों पर 
हचकोले हम खाने लगे । 


ओह, एक हौ समुद्र पर 
एक ही समीर से सिहुरते 
कौन एक्‌ रागी 

हमारे हियि गाने लगे ! 


८० सागर-मुद्रा 


वड़ शहर का एक साक्तात्कार 


भधर मे लटका हज 

भारी ठेस केल्या 

कसते भूरे कोहरे मँ 
क्ञिपती-दिपती 

प्रकाण कौ अनगिने चिगतियां। 


कि कोहरे को यर्याती हर 

एक भर्यती हुई आवाज बोली : 
उम कन्थे को एक धिगलौ 
मेराघधरदै। जानतेदटोन? 
उसमे मेरी घरवाली है। 
अगरर्म इतनी पियेहृएन दता 
तो पहचान देता । 
मानतैहोन? 


मनि कहना चाहा : किसे ? 
घरको,याघरवाली को? 

पर कट्‌ न सका : चुपचापदही 

उसके भाग्यको सराहा 
जोभुलादेतादहै 

ओर याद रता है भूल मयेदोनेको 
जो, यो, सस्ते मे दोहुरा मुखसेता है । 


लेकिन वह्‌ अपने-भापदही 
रह न सका; योला: 
पर पिये न होता 
तो धर ती पहचान देता 
मगर अपने-आप को नहीं पहचान १1 । 
महरम कौनहू,र्भर्भ हु, 
यही कसे जान पाता ? 
फिर क्या हताः 
तुम्हीं कटो, फिर क्या होता ? 
उसे रट लग जायेगी-- 
वह्‌ तो शोकमे है, मेरी फ्ामत अयेगी ! -- 
यह सोच कर्‌ गने कहा : 
नहीं दोस्त । तुमं सव पहचानते हो, 
तव भी पह्चानते; 
भला अपना घर न जानते ? 


नदो की खुणी मे उस ने दोहराया, 
हा सव पह्चानता हु । 
धरको, घरवाली को, 
हर धिगली को--खूव जानता हुं । 
फिर एकाएक उपे क्रोध हो आया: 
नहीं, तुमं क्‌ छ नहीं जानते ! 
उस कन्थे में सत्तार्ई॑स सौ धिगलियां ह-- 
सत्तार सी दरे ह-- 
हर धिगली मे एक घर है, एक घरवाली है-- 
रात्ताूस सौ कुमते ह । -- 
नई कसे पचान देगा ? 
तुम भूरे हो, तुम कभी नहीं पहुचानते | 


८२ सागरगुद्रा 


उन संत्ताूत सौ यिगलियो में कौन-मी 
मेराचरदै, 

कोई कसे जान सक्ता? 

म भी कंसे पट्चान सक्ता ? 

होश में भी पहचान सकता तो पते पीता क्यो ? 

वताओ, मै पीताक्यो ? 


कोह्रे को थर्राती हई 

भर्राती हुई वाजः 

अधरम लटका हुमा 

एक सवाल 

ओर एक कन्था 

दोनो क्लिरश्षिरे, दिपते-क्षिपते । 

क्या सवातो की धिमलियोके पीटेभी 
जलतो हु ई वत्तियां है 

या सिषं अधरसे लटकन ? 


जन्म-शती 


उसे सरे 

वरस हो गये द । 

दस--या वार्ह अटारह, उन्नीस-- 
याहो सकता है वीस ए-- 

मेरे जीवन-काल की बात है-- 

अभी तो मञ्चे कल जैसी याद है) 


कँसे मरे? 

कुछ का खयाल दै कि मरे नहीं, किसी ते मारा) 
वु कहते है, लम्बी दीमारी थी । 

कुक कि मामला डावटसें ने विगाडा ) 

कुछ कि अजी, उक्टरों को श थी। 

राजनीति मे क्या नहीं चलता ? 

क्छ सयाने--कि भावी कभी नहीं टलता । 

मौत आतीदहैतो मरते है; रहता नहीं चास) 
कुछ ओर फरमाते है : अब छोडो जो मर गया । 
जो लिन्दादहउन की सोचो; वह्‌ तौ तर गया । 


मर जानिके वाद 

किसनेक्याकियाथा कौन जानता दै! 
कोर श्रद्धा से कर्टता है, वड़े काम किः; 
कोई अवज्ञा से--कौन मानता है 1 


८४ सागर-मृद्रा 


कार्‌ सूस्नातादै: मौकारेमाथा करि वन गये तेना 
याज होने तो कोद ध्यान नही देना । 
कोई इतिदटाग-ुष्प कहता है, कोई पा्ंही, 

कोई भवनार। 
कोरर यन्धोकेदेगका काना सरदार्‌। 
लगाही रहना है वाद-विवाद । 


पर एक वातत तो मानी हुई है-- 

ेतिहासिकः तथ्य टै, सव को जात है- 

कि उन्हे जन्मे ठीक मौ वर्म होनिअआनेरहँ। 
जओौर इम निए हम उन की जन्म-वनौ मनानि {1 
इसमे हम सव सायदटै। 


मेरे जवे करोड 
जिन से इतिहास का काम 
सी तरह सघता ह : 
कि ये--नही है । 
उन का सुख-दुख, पाना-सोना 
अथं नही रखता, केवल हेन 
--या अन्ततः न होना । 
वे नहीं जानने इतिहास, या अथं; 
वेहृसते ह । गौरसेते है 
भगवान्‌ का नाम। 
इम वा्तकोलेकर 
मुल्ले आज हंसा चादिए्‌ 1 


इसी लिए तो 
जिन का इतिहास दीता दै 
उनके देवताहमते हए नही होते : 
कंसे हस सकते ? 
मौर जिन के देवता हेसते हए होते दै 
उनका इतिहास नही होताः 
कंसे हौ सक्तां ? 
इरी वातकोले कर 
मुज्ञे अगज हवना चाहिए "“" 


काल-स्थिति:ई 


किन अतीतकोर्मेमूनमयाट्ं वट्‌ 
नीत नहीं दै क्यो वट्‌ 
वनमान अनीते नी है। 


डिम भविप्यमे मुत कोद थयक्ना नदीं वद्‌ 
भव्रिप्य नदीं है कयोरिव 
वत्तमान भविध्य नटीं है । 


स्मृतिटीन, अवक्ञाटीन वत्तमान-- 
एना वर्तमान क्य वत्तमान टै-- 
वहीक्याटै? 


६९ सागसमृद्र 


कातिक की रात 


घनी रात कै सपने 
अपने मं दुहूराने को 
मुने भकेने 

न जगे ! 


कत्तिका्ओं के 

यम-नमे चमक्नेको 

तकन 

मुमे मकेन ह 
न जगा! 


तक्यिकोदुरष्टोर 
रोटने 
इतनी नोरमे 
भृते नकते 
ने जमा! 


सोयाहू ? मूर्तिं! 
पर अन्धे कोहरे न 
व्िद्धोहुने 
न जगा,न जमा, मजमा। 


कविता की बात 


नही, मै अपनी वात नहीं कहता । 

यह्‌ नहीं कि वह्‌ मुञ्चे कनी नहीं है 

पर वहु जिसे भी कही जायेगी 

अनक कही जायेगी 

ओर जव तक उसे ओर उसे मात्र कह न पायेगी 
अनकही रह्‌ जयेगी । 


तुमसेर्मे कहता 

तुम्हारी ही वात 

जसा कि तुम सुन करही जानीगे 

सुनते ही वार-वार पहसू-दर-पहुलू, केटाव-दर-कटावे 
तुम्हारे ही लाख-लाख प्रतिचिम्बो मे कटी जाती 
लाख-लाख स्वर-धाराभो मे अविराम व्ही आती 
तुम्हारी ही बात पह्चानोगे । 

या फिर पामोगे 

कि वह्‌ तुम्हारी से भी अमे 

सय कीवातरहै, एेसी स्वकौ 

किकिसीकी नहींहै, 

कहीं की नहीं है, कभी की नहीं है 

पर अपनी ओर अपने-साप में स्वायत्त, स्वतःप्रमाण होने के नाते 
ठीक यहीं की है गौर ठीक अवकीदहै! 


६२ सागरमूद्रा 


» कवित्तातौ 


एिमीदहौ वात होती है 

नही तो लयवद वहूत-सी खुराफात होती दै । 

एसी ही वात 

दित फोड कर रहस्य मे आती दै 

भोत्तर काजतता प्रकाण वाहरलातोहैः 

स्वयं फिर नहीं दीखती, मौर मव-कुख दिखाती है, 
उसीसवमेकटी 

कविकोभीसायतेकर 

लय षहो जति दै) 


देलोस सरे एक नाव 


देलोस से एक नात 


दाडिम की भोटहो जा, लडकी 
भोर-किरणो की ओट 

देलोसकीओरसे 

एकनावआरहीहै! 

वया जाने, भोरपचियो के शोर के सायं 
चित्तारे कै स्वर भौ उमडते हुए आने लगे ! 
मैनेतोइप्रीलिएभजीरकीभोटलीहै 
गौर वंशी वजा र्हाहः 

दाहिमकी ओट हो जा, लडकी । 

मौर सुन, तुज्ञे बुला रहा हं । 





देलोस : एजियनं सागर (पूर्वी भूमध्य सागर) के वित्रसदीस (सादक्नंडीड) द्रीप-ममूर 
सत्ते छोटा द्वीप । अपोनो का जन्म यदौ हमा धा, यदीं उस कौ पूजा का प्रधान केन्र या। 


सागर-मृद्रा ६७ 


६८ 


सासरमुद् 


शहतूत 


वापीमेंप्रूने 

कुचले हुए णहतुत क्यों पके, लटक ? 
क्या त्ने चुरये- 

पराये णहेत्ूत यहाँ खये ह? 


क्यो नही बताती र 
अच्छा, भगर नही भी खयि 
तो गाद क्यो नही पिलाती ? 


मौर तूने यह्‌ गाल पर क्या लगाया ? 
मोह, तो क्या णदतूत इसी लिए चुरयि- 
सचे नही सामे ? 


शरतूत तो जहर चुराये, व आख न चुरा । 

नही तो देख, शहतूत कै रस फी रगत॑ से 

मेरे ओर संवला जायेगे 

तो लोग चोरी मूचे लगार्येगे 

शीर करहुगे कितु्चे भी चोरीके गुर रमते सिखापे है| 
तथ, लकी, हम क्सि क्या यतार्येगे ? 

कंसे समारयेगे ? 


अच्छा, आ, वापी कौ जयते पर बैट कर यही सोचें । 
लटक, त्र कर्यो नहीं भाती ? 


॥ सागर-मृद्रा &। 


दो जोडी अखिं 
म्निमोसिनी, मु्े नीद दे ! 


क्यों रात्त-भर 
दो जोडी अविं मृज्ञे सताती है! 


एकं जोडी 

पूरे चेहरेमे जडीहै . \ 
पर कितनी वर्फीली ठंडी 

है उस की चितवन । 


ओर दूसरी 

सुलगती है, दिपती है 

पर कोई चेहरा 

उस के पीछे रूप्‌ नहीं लेता 


रात-भर । रात-भर 
दो जोड़ी.अयिं मुले सताती हैँ! 


 स्निमोसिनीः; स्मृति कौ देवी 


१०० सागर-मृद्रा 


उगरप्रर 


नागरोकीनगरीम 

देवतामो मं होड होती होगो । 

मेरे ग्रामका कोईनामनदी, 

तेरे काद्ोण, मूते उसमे कामनर्हु) 

यह मरा घोड़ा है, नदा है मात-- 

जालिपा की डाल, फल : 
चखोगी-लोगी ? 

याकि चो कौ दुनकी देघोगो- 
ओचिभ्पिया चनीमौ ? 


१०२ 


देख ता-अगर देखता 


प्क्षागृह की मृंडेरपरववैठर्मेने 
उसे वाररगपीठकी भोर जते हुए देखा था, 
यद्यपि वह्‌ नटी नहीं थी, 
ओर नाटक-मंडली अपना खेल दिखा कर 
कव की चली जा चुकी थीं : 
मंडली के आफररस की वेंरी 
वहू फिर सुनाई नहीं देगी । 


भर अगर घाटीके छोर पर वंठ कर देखता 

तोम उसे बार-बार तलैटी की ओर जति हुए देखा करता, 
यद्यपि वह्‌ नसूरमाथी 

न सेना की पिखलग्‌, | 

ओर वीरोंकी टोलियाँ कव की घाटी से उतरकर 
खाड़ीकेपारचलीजा चुकी: 

जहाँ से लौटती हुई कारिथोस के विजेता की हुंकार की गज 
अवे घाटी को नहीं थरथरायेगी । 


पर अगर मै जालिपा के दस उजाड वन के किनारे वट 
उसे ताका करता 

जिस मे अव न पृजारियों की सीटी पदचापदहै 

न तीथयात्रियौ की वेकल चहल-पहल , 

तो इस की वलखाती पगङंडियों पर 


सागर-मृद्रा 


वह्‌ न दीखतठीः 

मौर मै जानता रटता कि वहां 

बौर उससे आये, अधिक्षने कजम 

ओरउनसे अगे, हांद्िमोतेका पानी वापो मं संचवारै- 


सवत्र एक्‌ अंधियारा सन्नादा है, 
जानिपाकीर्म॑क्डोदषोंमेमरोडौ हूडटानंरह 
आौरमेरी एक्क गदं जिनमें 

उमर की बनुधस्यिति मनसरनात्ती है! 


र १५९३ 


अलस्योनी 


अपने सेरईख के लिए पुकार मत कर, अलस्योनी । 

तेरी पूकारसे सागर की चहरे थम जायेगी । 

गौर तव ? सूरज उगेगा, तारे चमकभे, 

कर्णधार अपने पथ पह्चानते रहेगे-- 

पर कितने दीपो मे कितनी विरहिनियां सहम जेमी । 


सागर कृ रखता नहीं : 

कृ वदल देता है, 

कृ वरटि-विसेर देता है, 

ओर कूर (सदा उपेक्षा से नही 
कभी करुणा सेभी) 

किनारे की सिकताको फेरदेताहै)। 


कहां ह सेईख ? उसीकास्वरतो 

हवाओ में माता था) 

कितनी चदट्रानों की कितनी खोहौ-करन्दराभों से 
कितनी स्व र-लहरि्यां उपजता था । 

तुम उसे न पुकारो, अल्तस्योनी, 

हवाएं ही उसे टेरंगी, खोज लायेगी : 

ह्र कन्दरामे गुहारेमी 

सागरकीह्रकोखको वुहारेगी 

मौर जव पयेगी 


१०४ सागरमुद्रा 


चेरी 
गौरभोरकीलजौली चलार्ईमे 
तुम तक पटा जायेगी ! 


पुकार भत्‌ कसो, बलस्योनो 

सागर की लहर चिकि जार्येमी 

जौर सुम्दारी-मी भनगिन चिरहिनिर्या 
-राह्‌ देवत यक जयेगी 

कि पह कंसी हुई अनहोनी 1 


भोरमे 
पुकार मते करो, थरस्योनो ! 


प्रविद्रन्द्री कतिषे 


वन्धु ! तेजपात की दो डालें पाने के लिए 
तुम इतने उतावले होगे † 


दाफनी को वावत प्रार्थी से वचाने के लिए 
देवता ने उस की छरहरी देहलता को 
तेजपात की श्चाडी मे वदलदियाथा: 

भव तेजपात को डाली को 

तुम्हारी आतुरता के संकट से छुडाने के लिए 
उसने कहीं दापनी मे वदल दिया-तो ? 


हम-हमारातो क्या, हमारा गवि 

एक रूपसी युवती से सम्पन्नतर ही जायेगा-- 
पर तुम क्या करोगे ? 

तुम्हारे हाथ क्या अयेगा ? 


वाला--तुम्हं भला उसकी दरकारक्या? 
याखउसेतुमसे सरोकार क्या? 

भौर डाल तेजपात की- ' 
तेज हीन रहा तो क्या वात पातकी! 


दापनी : तेजपात्त; भपोलो का प्रिय वृक्ष होने के नाते चक्रवर्ती कचि को इस के 
पत्तो का किरीट पहनाया जाता था । 


१०६ सागर-मुद्रा 


विपय : प्यार 


यटा 

हैलामकेद्रीर्पोमं 

हम मपनौ बहू को प्यार करेर्हँ 
जीर चाहते टैक्िवे 

असो टं उसमे कूट दूमरी दतीं) 


वटी म्रिनि्मं 

वे वेश्याय को ध्यार नही करते 
पर्‌ चाोरैङ्िवि 
जँयीरदहैवमोटी रट्‌, 

वेमी दही र्ट्‌! 


देलाम : एच टौप-बप्ट्‌ 
पिन्द : ईदिष्ट, निष्ठ 


अरियोन 


कितनी धुन 

मैने सुनी दै 

कितने वजयो से 

ओर गीत र्मेने सूने 

कितने गचेयो से 

जिने से कुजवेलो कौ पत्तियां कंपने लगीं 
या कि वन-ञ्चरने की बहर ठिठिक गयीं ? 


यही एक तान 

कभी नहीं सुनी 

एसा भान कर्भीं 

सुनते मे नही आया-- 

एसा तुमने क्या गाया 

कवि, यह्‌ मीत पहले क्यो नहीं सुनाया 
जिससेकिमेरी असिं संपने चमी, 
मेरी कवारी जपे फडक गयीं ? 


६० परं° सातवीं फती कै धित्तारा-वादक महाकवि अस्यिन कै वादन से पशु-पक्षौ 
जल्‌-जन्तु तक मुग्ध हौ जात्तैये! 


१०८ सागर-मुद्रा 


कस्तालिया का फरना 
चिनारोकीगोटसं 
सुरमुराता सरक्ता 
` प्षरतेकापानी। 
अरेजा! चुपरनहोरदाजातातो 
चाहे जिमसेक्ट्दे, जा, 
सारी कटान । 
पतक्षरनेक्वेकीटठेकदीदै 
धरा की गोदे-मी वह्‌ यन, जहाँ 
हमनेकी यी भनमानो। 


कएतादिदा - परातमन्‌ पेत को दटिनटौ उत्पश्य मे देतो के निश्ट दुक करना, 
जो अपनो मोर कबदा-देवाओं का तोयं माना गाताया। 


सागर-मुद्रा १०६ 


जीवन-याञा 


अधोलोक मेँ ? चलो, वहीं जाना हेमा सो वही सही । 
जितनी तेज चलेगे, यहु राहु वचेगी उतनी थोडी ¦ 

जो विलमते, पड़ाव करते पेदत जायेंगे जाये-- 
हमनतुमक्योनकरले सवारीके लिए घोड़ी? 


ग्रीक विश्वस्त के अनसार पाताल-लोक या बधौलोक प्रेत-नोक भा; मृत्यु के गाद 
'छायाए' यीं चास करती थी । 


११०५ साग्र-पुद्रा 


नरकं कौ समस्या 


नरक ? सैरओौरतोनजोहैसोरहै, 

जते जिये, उस से वहां कोई खास कव्ट नही हया । 
पर एक वातदहै: जिससे जितत से यहां वचना चाहा 
वहु-वेह्‌ भी वही होगा । 


सागर-मुद्रा 


१११ 


समाधि-लेख 


म बहुत ऊपर उठा था, पर भिरा 

नीचे अन्धकार है--वहुत गहर 

पर वन्धु । पट चुके तो वद्‌ जामो, सको मत : । 
मेरे पास-यालोकमेही--कोई्‌ अधिक नहीं ठहरा! 


११२ सागरमृद्रा 


मिरिना की तोतिन 


यह्‌ मेरा ताना 

यह्‌ मेरा बाना 

गह्रेमेंच्पाकर 

भने पल फा नामं चुनें तिया 

उसी पर-वदल-वदल रंगों को-- वटी चुनी । 


पर यह जो उभरता माता दहै 

मृञ्ने चौकाताहैः 

यह्‌ तो किसी दूमरे तांतीने बाकर 
दिी दूरे करे पर्‌ युन दिया ! 
कौन है वह निमंहिी गुनो ! 


मिरिना : भूमध्य सागर क धूर्वी तट कौ एक प्राचीन नगरी थौ । 


मागरमृद्रा ११३ 


तोतूसागरसेबनीथी 


तोत्रूसागसर्सेवनीथी 

(जलजा कीत्रिया की परछाई्‌) ! 

एक दिन शान्त, सोनी, सुहासिनी, 
धूप-सूनहली, चांदनी -रपहली, 
नाधिके की मनमोहनी -- 

एक दिन वरुण की वाज-लदी कोहनी, 
आंधी विनाशिनी । 


रूप गौरप्रेम की दैवी अफ़्रोदादइती सागर-फेन से सहज उद्भूत हई थी ! कीप्रस (सादप्रस) 
मे उसका भूस्य मन्दिर था, इस लिए वहं कीप्रिसं या कीप्रिया भी कहलाती थी । 


ग्रीक सागर-देवता पोसे इदोन्‌ (== वरुण) वख-च्निशूल धारण करता है; ओआधिर्यां-विज- 
लिर्या उसी के अधीन रह । 
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